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पल-भूतल परिवहन मंत्रालय 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( पसन पन ) 


शुल्क बसूल किए जाने वाले जहाण प्रति एन मारटी इसी प्रकार के 

पत्तन शूक की पर महानों के संबंध 

में गुल्क कैसे 
वसूला जाता है 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 


लाई, 1919 
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- 
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- - 
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- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


- - - - - - - - - - 


1 . 00 . 


उसी माह में एक 


1. ( क ) इस टन और इससे अधिक 

(फिशिंग मोर को छोड़कर ) 
के विदेश गामी जहाज 


3 . 00 . 


मा . का . नि . 699 ( अ ).- .-केन्द्रीय सरकार, भारतीम पनन अधिनियम . 
1908 ( 1908 का 18 ) की धारा १३और धारा : को उपधाग 
( 1 ) र प्रदान वितत्रों का प्रयोग करने एप मा इस विषय पर इससे 
पूर्व मभी अधिमूचनानी और मादेशों के अधिक्रमण में एताण यह निवेश 
देती है कि इस अधिसुचना के सरकारी राजपत्र में प्रकामन को मार्गम 
में माठ दिन को अबधि समाप्त होने के पश्चात् मे बंगई पत्तन में प्रवेण 
करने वाले मया यहाँ मलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित जहाजों 
से उक्त प्रनमूची के कालम में निर्धारित दरों पर तमा उसके झालम ५ 
में निश्चित समय पर पत्तन शुल्क लिया जायेगा । 


( ब ) भारत में बाहर के पत्तनों में 

भान वाले टग, ओट, फेर। 
बोट तया मदी बोट जो या 
तो स्टीम वाग अमवा अन्य 
यानिक माध्यमांग बलाप 
जाते हैं । 


प्रति वर्ष 
1 जनवरी से 30 
जूम के बीच एक 
बार और 1 जुलाई 
से 11 दिसंबर के 
बीच एक बार 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 2 ) ( 3 ) 

_ _ _ _ . _ ... - - --- 
2. ( क ) वस टन पोर अधिक के तटीय 1 . 29 रु. सी माह में एक 

ले जाता नहीं है ( कागों के 
महाज (फिशिंग मोट को 

बार 

उस प्रम शिपमेट तथा री 
छोड़कर ) 

शिपमेंट को छोड़कर जो 

मरम्मत के प्रयोजन से प्राय 
( ब ) टन बोट जैसे तदीय जहाज 

प्रति वर्ष 1 जन 

प्रयम समझा गया हो ) 
जो या तो स्टीम द्वारा प्रथया 

गरी से 30 जून के 
मन्य मासिक भाबमों द्वारा 

मीप एक बार मीर 

टैलिग्राफ महाज पत्तन शुरुष का 1/ 2 
पलाए गए हों । 

1 जुलाई से 31 
विसंबर के बीच 

सैर के लिए पाल नौका कोई पत्तन शुल्क 

प्रथवा किमी नहाग को , नहीं 
एक बार 

गिसने पसन छोड़ दिया है 
3. ( क ) बालास्ट के दौरान पचन 

लेकिन मोसम के दबाव के 
में प्रवेश करने पामा मह 

कारण अथवा किसी क्षति के 
नहाण निधौ यानी न हो 

परिणाम स्वरूप लो मौसम 
(i ) किंतु किसी भी प्रकार के पसन शुल्क का उसी माह में एक 

के दबाव के कारण प्रषवा 
कार्गों को प्रथया मात्रियों 4 बार 

उसके बमराई हो , पत्तन में 
सो पतन पर ले आता हो 

पुनः प्रवेश करने के लिए 
बाध्य किया गया हो । 


पार 


(ii ) किंतु किनी यानी अथवा पत्तन शल्क का 
कार्गों को ले गाए बिना पत्तन 

1/ 2 
से माता हो 

अभया 


फार्गो वाले संकटग्रस्त गहाण पूर। पत्तन शुल्क उसी माह में एक 
जिसे बंदरगाह में बोचकर 

बार । 
लाया गया हो । 


6 . 


गोर पर बिना किसी पत्तन शुल्क 3/ 4 
फार्गो के संकटग्रस्त जहाज 
जिमे मंदरगाह के मामर खींव 
कर लाया गया हो । 


( iii ) मरम्मत,प्रामाकिंग बंकरों पत्तन पल्क का 1/ - सी माह में एक 

को ले जाने , पानी की 
ग्यमस्मा अपना कर्मीवल 
को पदलने प्रभया की 
मल के भीमार सदस्म को 
उत्ताग्ने के प्रयोगन से 
किमो भी यामी प्रथमा 
कार्गों को ले जाए बिमा 
पत्तम से पलने वाले 


इस अनुसूची में व्याख्या : 

" तटीम जहाज से तात्पर्य उस महाज से है जो भारत में किसी 
पत्तन प्रबका स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन प्रयवा स्थान 
तक यात्रियों अथवा माल को समुद्र के जरिए लाने ले जाने के 
कार्य में लगा हो । 


( 2 ) 


सी माह में एक 
बार 


"विदेश गामी जहाज " से तात्पर्य है बह जहाज जो भारत में 
किसी पत्तन प्रममा स्थान के षोच नया भारत से बाहर के किसी 
मन्य पत्तन प्रयवा स्थान प्रथवा पत्तनों अथवा स्पानों के बीच 
व्यापार कार्य में लगा हो । 


बह जहाग जिमने पत्तन पतन शुल्क का 
शुल्क का 3/ 4 भवा कर 
दिया है और पत्तन से चला 

जाता है किंतु कार्गोप्रया 
• यात्रियों सहित प्रमचा किमी 
अन्य प्रयोमन से उसी माह 
के भीतर जिसके लिए भग 
तान कर दिया था , पत्तन में 
फिर से प्रमश करता है । 


( a ) 


" सर के लिए पाल नीका " से तात्पर्य किसी भी तरह पलाए 
जाने वाले ग्स महाम से है जो फेवल समतो पर्यटन के लिए 
प्रयुक्त होता है और पाणिज्यिक प्राधार पर किसी यात्री को 
महीं ले जाता । 


उसी माह में एक 

बार 


बह नहाय जीपसन में प्रवेश पत्तन शुल्क का 
वो करता है लेकिन किसी 
प्रकार के कार्गो अपवा 
पाधियों को उतारता अपना 


" टेलिग्राफ जहाण मे तात्पर्य उस जहाण से है मो दूर संचार के 
लिए नब मरोम फेबलों को उठाने, उनकी जांच करने और उन्हें 
बिछाने के लिए मशीनरी और गेयरों से लैस है । 


[ फा . सं. पी मार-14012/ 9/ 89-पी जी] 

मोगेंद्र नारायन , संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th July , 1989 
G . S . R . 689 ( E ). In cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 33 and Section 34 of 
the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908), and in supersession of all previous notifications and orders on the subject , 
the Central Governmont hereby dirocts that with effect from the day following the expiration of sixty days from 
the date of publication of this notification in the official Gazetto , port due shall be levied on vessels ontering the Port 
of Bombay and described in column 1 of the Schedule hereto annexed at the rates sprcified in column 2 thereof 
at the time fixed in column 3 of the said schedule . 


SCHEDULE 


-4V 


Vessels Chargeable 


Rates of 
Port dues 
per NRT 


Due how often chargeable in respect 

of same vessels 


2 


3 


i 


Once in the samemonth 


1. (a ) Foreign going vessels of Ten tons, and upwards Rs . 3 . 00 

(except fishing boats)) 
(b ) Tugs , boats, ferry boats and river boats, whether Rs. 3.00 

propelled by steam or other mechanical means 

arriving from ports outside India . 
2 . (a ) Coasting vessels of ten tons and upwards 

Rs. 1.28 
(except fishing boats) 
(b ) Coasting vessels, such as tug boats, whether Rs, 1.28 

propelled by steam or other mechanical meang . 


Once between the 1st Jan . and the 30th June 

and once between 1st July and 31st 

December in each year , 
Once in the same month . 


Once between the 1st Jan , and the 30th 
June and once between the 1st July and 31st 
December in each year. 


Once in the same month . 


3. (a ) A vossol entering the Port in ballast and not 

carrying passengers. 
(i) But taking in any cargo or passengers at the 
Port 

OR 
( ii ) but sailing from the Port without taking in 
any passengers or cargo . 

OR 


3 /4 of the 
Port dues 


Once in the same month . 


1 / 2 of the 
Port dues 


Once in the same month , 


1 /2 of the 
Port ducs 


(iii ) for the purpose of repairs , dry docking, 

taking in bunkers , provisions of water or for 
change of crew or for discharging any sick 
member of the crew and sailing from the 

Port without taking in any passenger or cargo . 
(b ) A vessel , which , having paid 3/4 port dues , 

leaves port but again re- enters the port due with 
cargo or passengers or for any other purpose within 
the month for which payment was made. 


dues 


1 / 4 OIL 


Once in the same inonth . 


1 /4 of the 
port dues. 


Once in the same month , 


1 / 2 of the 
Port dues 


4 . A vessel which enters the Port but does not discharge 

or take in any cargo or passengers (with the exception 
of such unshipment and re - shipment of cargo as may 
be necessary for purpose of repairs ). 
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5 . Telegraph vessels. 


1 /2 of the 
Port dues 


No Port 
dues 


6 . Pleasuro Yatch or any vessel which having left the port 

is compelled to re-enter it by stress of woather or in 
consequence of having sustained any damage , either 

with or without stress or weather. 
7. A vessel in distress with cargo on board brought into 

harbour in tow , 
8 . A vessel in distress with no cargo on board brought 

into harbour in two . 


Once in the same month . 


Full Port 
duos . 


3 / 4 of the 
Port ducs 


Explanation - In this Schedule : 
(1) “ Coasting Vessel" means a vessel engaged in the carriage by sea of passengers or goods from any Port 

or Place in India to any other Port or place in India . 
(2) " Foreign -Going Vessel" means a vessel employed in trading between any Port or place in India and any 

other Port or place or betweon Ports or places outside India . 
( 3) " Pleasure Yatch " means a ship howsoever propelled which is exclusively used for pleasure oruises and 

doo not carry any passengers on a commercial basis . 
(4 ) " Telegraph Vessel " moans a vessei equipped with machinery and gears for lifting, examining and laying 

submarine cables for overseas communications . 


[File No. PR -1401 2 /9 /89 -PG ] 
YOGENDRA NARAIN , Jt. Secy. 
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